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वर्पाका जल जिष शद्ध ह्पमे वरसता ३, उस पभ नदीं रहता; आकाशे नीचे 
उतरते उतरते भौर जलाशयो पर्वते पर्हैबते वह विङ्ृत हो जाता है ओर इसके घाद 
तो उस इतनी विति उस्र हो जाती द किं उनके मरि उसके वास्तविक स्वरूपका 
हृदयंगम कर सक्ना मी दुष्कर हो जता है । फिर भी जो वस्त॒त्वके ममन दै, पदा- 
थोका विर्टेयण कलनेमे इल या परोक्चाप्रयानी है, उन्द उन सव विरृति्योते थक्‌ 
वास्तविक जलका पता लगानेमे देर नदीं लगती है । परमहितेपी ओर परम वीतराग 
भगवान्‌ महानीरफी वाणीको एक कविने जलब्ृटिकी उपमा दी है, जो बहुत ही उपयुक्त 
माम होती ई । पिच्छे ढाई दजार वर्पोका उपरग्ध दतिद्यास हम बतलाता है कर भग- 
वाना विदूवकत्याणकारी समीचीन धर्म जिस पमे उपदिष्ट हुभा था, उसी पमे 
नहीं रहय, धीरे धीरे बद विहृत. दोता गया, ज्ञात ओर अज्ञातरूपसे. उद वित्त कर- 
नेके वरावर ्रयत्न किये जाते रहे जीर भव तक विये जाते ह । सम्प्रदाय, संघ, गण 
गच्छे, आम्नाय, पन्थ आदि सव प्रायः इन्दी िकृतियोके परिणाम हँ 1 मगवानक्रा धम 
सव्र प्रहे दिगम्बर ओर देवेताम्बर दो सम्पदां विभक्त हभ, ओर उसके बाद मूल, 
यापनीय, द्रविड, काष्ठा, माथुर, भादि नाना संधो जर्‌ उनके गणो तथा गच्छोमे विकृत 
दोता रदा दै! यह सेभव है कि एक धर्मक इतने मेद प्रभेद दोते जार्यै भौर उसकौ 
मूर प्रकृतिपर विङ्ृतियोका प्रमाव नदीं पदे । यद्यपि सर्वसाधारण जन इन सम्परदार्यो 
` अर्‌ परन्योके विकारे विकृत्त हुए धरमक्रा वास्तविकं शुद्ध स्वरूप अवधारण नदी कर 
शते ई; परन्तु ` णय खमयपर एमे दिचर्खरिर विवेकी मरस्माओकाः जन्म अवय 
होता रहता ई जो इन सव विश्नारोका अपनी रासायनिक ओर विरदेपक बुद्धिसै परयक्षरण 
करे वास्तविक धरमको स्वयं देख ञव ई भीर दूरे दिखा जवि 1 


जो रोग यह खमते है कि पतमान रनधमे ठीक बरी जैनधर्म ह जिसखा उप- 
देश भगवान्‌ सदावीरकी दिन्यवाभीद्रारा हआ वा, उसमें जए भी परपिपरतेन, प्ररिवर्दन 
या सम्मेखन नदीं हुमा दै--अक्षराः रर्यो त्यो चला भा रदा ६, उन्द धमात्मा या 
श्रद्वा भटे दी मान छिया जाय; ` परन्तु विचारदीर नदीं कदा जा सकता 1 यह्‌ सुम 
द फि उन्दने शारो अष्ययन किया दो, वे शाल्ली या पण्डित कटखते द; प्रन्तु षग 
पृदुने या परीक््य दनेडे दी यह्‌ नही का जा सक्ता ई फ चे इत पिपयमें फुट ग्र 
यढ खक द 1 जो रोग य्‌ जानवे ह कि मनुप्य रागद्रपसे युक्त दै, पूणं हे भौर उन- 
प देद-काटका कत्पनातीत भ्रमाव पदता दे, ये दस यत्पद कमी विशवास नह फरो 


1 
४, 


कि ढाई हजार वपके दूनने खम्ये समयम, एतने सनो सौर गणगच्छोफी सीचितानीमें 
पट कर भी उनके द्वारा भगवानके धर्मम जरा भी सवान्तर नदरी रथाद) 
हमारे समाजके विद्वान्‌ तो अभी तेकर यद माननेको भी तयार नहीं मरे क्षि जना- 
चायाम भी परस्पर कृ मतभेद हो सक्ते द्र । य॒दि कर्को दम भेद नजर भाते धे, 
तो वे उन्हे धपेक्षायक्री सदारा या उपचार आदि चकर राट दैतै धे; परन्तु 
च '्रन्यपरीक्षा'के टेवकर पण्डित जुगठकिशनोरजी मुख्तारने भपनी अचिन्तित भर 
खपरीक्षित “चनाचायोका प्रासनभेद्‌ ” * नामक देखमाठर्मे दस वातको अच्छी तरद्‌ 
स्पष्टकर दिया करि जनाचायामे भी काफी मतभेद वे, जो यद्‌ विश्वास करनेकै छिए 
पयप्ति ट्‌ करि भगवानका धर्म छुष्यै भव तक ज्येोक्रार्स्यो नदी चखा चाया द्‌ यर उक 
असली खूपके सम्बन्धे मतमेद टो सक्ता १ 
संसारके प्रायः सभी धमोमें हपान्तर हए ह जीर बरावर द्योते रहते द ! उदाद्रणके 
ठिए पहले दन्द धर्मकरो ही ले टीजिए । वटे घदे विद्रान्‌ दस वात्तक्रो स्वीकार करते 
कि जंनधमे आर वद्धधर्मकरे जय्दस्त प्रभावों पद्कर उसकी ' वैदिकी हिसा * छपतप्राय 
हो गई दे आर वदिक समयमे जिक्न गेके वदे माततत ब्रा्म्णोका अतिधिसत्तार 
करिया जाता धा, (महोजं वा मदोक्षं वा श्रोत्रियाय प्रकल्पयेत्‌. ) वही आज हिन्दु 
ओकी पूजनीया माता है जर वर्तमान दन्द. धर्मम मोदत्या महापातक गिना जाता 
है । हिन्दू. अव अपने प्राचीन ध्ेम्रन्धोमिं वता हुई नियौगकरी प्रथाको न्यभिचार र 
अनुखोम-प्रतिलोम विवाोको अनाचार समन्षते द । जिस वंद्धधर्मने संसारसे जीव- 
हिंसाको उग देनेके लिए प्रवल आन्दोलन किया था, उसीके अयुयायी तिव्यत ओर 
चीनके निवासी आज सर्वभक्षी बने हुए दै--चृहे ्टृदर, कीढे व मकोदे तक उनके ठि 
अखाय नदीं ह { महात्मा बुद्ध नीच ऊँचके मेदभा।वसे चुक्त वणैन्यवस्थाके परम विरोधी . 
ये; परन्तु आज उनके नेपाख्देशवासी अनुयाय दिन्दुभके ही समान जातिभेदके रोगे 
ग्रसित दे | मदात्मा कीर जीवन भर इस अष्यात्मवाणीको सुनाते रदे कि-- 
जात पत पूछे नहिं कोष 
दस्कि भजे सो हरिका दो । 
परन्तु आज उनक्रे लाखों अदुयायी जातिर्पोतिके कीचढ्मे अपने अन्य - पदति- 
यकि ही समान पैसे हए देँ । इस ऊच-नीचके मेदभावकी वीमारीते तो खदूर यूरोपते 
आया हु ईसाई धम भी नहीं वच सका दै । पाठकोँने खना दोगा कि मद्रास प्रान्तमें 
ब्राह्मण ईसादयोकि गिरजाघर जदा ओर शुद्र ईंसाद्योके गिरिजाधर जदा है ओर वे एफ़ 
दूसरेको धरणाकी टष्टिसे देखते हें । रची दशाँ यदि हमारे जैनधर्ममे देदाकाकके म्रमा- 


यह ठेखमाला अव सुख्तारसादवके द्वारा संसोधित ओरं परिवर्त द्येकर जेन- 
्न्यरत्नाकर्‌ कायालय वम्बदद्रारा पुर्तकाकार प्रकारित हो गक हे ! 


# 


ये ओर अपने पदीसी धमेकि प्रभावे कट पिकृतियौ घु गर दो, तो इपर किसी- 
को भाधर्ये नही दयेन चादिए । इन विकृतिभि फु विरृतिर्यौ इतनी स्थूछ द्‌ फि उन 
साधारण वुदिके रोग भी समन्न रक्ते द 1 यया- 


, ¶-अनधरमैतम्मत वर्मेव्वस्याके भगुसार जिसका कि आदिपुराणमें प्रतिफादन 
किया गया ई, प्रत्ये व्णफे पुष्य अपेते याद्के समौ व्गोको कन्याओफि साय विवाद 
कर सक्ते दँ; यत्कि धर्मसंप्रहधावकाचारके अचुसार तो पर्क तीन वणेमिं परस्पर 
भयुलोम लर प्रतिलोम दोर्नो ही कर्मो विवाद दो सकता हे ओर पुराणप्न्योकि 
उदादरणोसे इतकी पुष्टि भी होती दे +; परन्त॒ वर्तमान जनधर्मे तो एक बर्णकौ जो सैकदों 
जातियों वन ग ह ओर जनधर्मका पालन कर रही है, उनम भी परस्पर विवाह करना 
पाप यतलाता ह आर्‌ इसके लिए उसके वदे यदे दिग्गज पण्डित शा्रोपे सीच तानक्रर 
परमाण तकर देनेकी धृष्टता करते ह ¡ क्या यह विषति नदी दै १ 


र भगवनिनसेनके भआदिपुराणकी  वर्णलामक्रिया ' के भवुत्ार प्रसेक अनै. 
नको जैनधर्मकी दीक्षादौ जा सकती ह आर फिर उसा नया वर्णं स्थापित किया जा 
सकता ह, तथा उस नये वर्णम उसका विवादसम्बन्ध क्रिया जा सकता है । उस्फो 
उसके प्राचीन धर्मे यहो तक जदा कर डाल्नेकी विधि दै कि उसका प्राचीन गोन भी 
वद्ल कर्‌ उसे नये गोचरे अभिहित करना चादिए्‌ । परन्तु वर्तेमान जेनधर्मके ठेके- 
दरोनि भोखी भारी जनताको सुधारककि विरुद भदकानेके दिए श्छ पातको एक हयि- 
यार बना रक्खा ह फर देखिए, ये सुसटमानों अर ईसाइयोंकरो भी जनी बनाकर उनके 
साथ रोटी-वेटी म्यवदार जारी कर देना चादते दे । मानो ुसरमान ओर ईसाई मदुष्य 
ही नदीं । क्या यह विकृति नहीं दै  पृया भगवान्‌ मदावीरका बिदवथरमे इतना ही 
संकी था १ ररिथसारकी १९५ षीं गाथाकौ ठीके स्प मादम होता है फि म्टेच्छ 
देशे भये हुए म्टेच्छ पुरस्य भी सुनिदीक्षा ठे सकते ये ओर शस तरह सुक्तिप्राधिके 
धधिकारी वनते घे । 


स ~ ~ 
# इस विपयक्रो अच्छी तरद समक्चनेके लिए पंडित लुगरकिशोर सुख्तारद्री 

छली हर “ पिवादसषे्काशा  नामकरौ पुस्तक ओर मेरा छा हुभा ° वणं ओर 

जातिभेद्‌ * मामका निबन्य देखिए \ यह्‌ निबन्ध दीप्र ही प्रकाशित होनेवाला दै । 

† म्चेच्छभूमिजमनुष्याणां सकठसंयमग्रदणं कथं संभवतीति नाशंकितन्ये । दिगि- 
जयकाले चक्रवर्तिना सद आर्यखण्डमागतानां म्डेच्छराजानां चक्वर््यादिभिः सह्‌ जात- 
वैवादिकसंम्बन्धानां सेयमप्रतिपत्तेरविरोधात्‌ 1 मयवा तत्कन्यकानां चक्रवत्यादिप्रिणीतानां 
गभभूतनस्य मातृपक्षपिश्चया म्डेच्छव्यपदेशमाजः सेयमसंमवात्‌, तथानातीयकरानां 
दीक्षा प्रतिपेधाभावात्‌ ॥ १९५ ॥ पृष्ठ २४१.॥ 


२--सारचयके प्रिद टीक्राकार श्री जयसैनपूरिके कथनानुनार सतश्च मी मुनि- 


दीक्षा टे सकते दहं * 1 परन्तु वर्वमान जंनधम तो श्नि दके दिए सर्मथा धयोगय 
समघ्नता द । श्ट तो सैर बहुत नीची दष्रिते दे जाते; परन्तु उन दक्षिपी जनित 
मी मुनिदीक्षा ठेने पर कोलाहल मचाया जाता. जिनके यही विधवायिवाद दता दह । 
उदार जनधर्मपर दरस प्रकरणी वि्तिर्यो क्या खञ्छनस्वषप नटीं दं 


जैसा कि प्राभमं क्दाजा चुकाद, दन विकृतिर्योक्नि पद्विचान क्रे असदा 
धर्मको प्रकरारामे यनेवाटी विभूतिर्यो समय तमय पर्‌ होती रदी दं । सारव्रयके कती 


आचार्यं ऊन्दकुन्द एेसी ही चिमृतियोमेते एक ये । वर्तमानं दिगम्बर संप्रदायक्रे अधि- 
कांश लोग अपनेको ऊृन्दकन्दी धाम्नायक्रा चतलते दं  माद्म नही, लोग छन्द- 
कन्दाम्नाय अर कुन्दङन्दान्वयके सम्बन्धे क्या खयाल दू; परन्तु म तो प्ये सनधर्ममे 
उस समय तफ जो विक्ृतिर्यौ दौ गई थी उन सयको दया क्र उसके वात्तधिक स्वरूपकौ 
आविष्कृत करके सवं साधारणक्रे समक्ष उपरियत करनेवले एक मदान्‌. आयार्यके अनु- 
यायिर्योक्रा सम्प्रदाय समन्नता द्भ 1 भगवान्‌. कुन्दफुन्दके पट्टे आर पटे धनेक वद यदे 
आचार्यं हो गये हँ, उनकी आम्नाय या अन्वय न ककार कुन्दफुन्दकी ही अन्नाय 
या अन्वय कदखानेक्रा अन्यथा को वर्वत्तारण टृष्रिगोचर नहीं दता ६ । मेरा अनुमान 
हे कि भगवल्छृन्दङन्दके समय तक जनधर्म खगभग उत्तना ही विकृत दो गया था, जितना 
वर्तमान तेश्ट्पन्थके उदय दोनेक्रे पटे भट्टारक के शातन-तमयमें दो नया था ओर्‌ उनं 
विकतिर्योसि सक्त करनेवाे तथा जेनधर्मकरे परम वीतराग शान्त मामको फिरसे प्रवर्तित 
करनेवाटे भगवान्‌ कोण्डङ्ुण्ड दी थे । परन्तु समयक प्रभाव देखिए कि वह्‌ संशोधित 
शान्तमा्म भी चिरकारु तक शुद्ध न रदा, आगे चलकर वही भद्यरकोंका धरम वन गया 1 
कटौ तो तिल-तुष माच परियह रखनेक्रा भी निपेध ओर कौ हाथी घोडे र पाठकियोकि 
ठाठ्वाट | घोर परिवर्तन दो गया ! 


जव ऊन्दङुन्दान्वयी छद्ध मार्ग धीरे धीरे इतना विकृत दो गया--विकृतिक्ी 
प्राकाष्टापर प्च गया, तव कुछ विवेकी ओर विद्टेपक विद्धार्नोक्ता ध्यान फिर इस ओर्‌ 
गया ओर जैसा कि सेने अपने ‹ वनवाततियो अर चैत्यवासियेकि सम्प्रदाय या तेरद- 
पन्थ ओर वीसपन्थ ` +सशीर्षक विस्तृत लेखमे वततलाया दै, विक्रमकी सत्रहवीं शताव्दिमें 
स्वर्गाय प° वनारसीदासजीने फिर एक सं्ोधित ओर परिष्कृत मागीकी नीव डाली, जो 
प्ले ‹ वाणारसीय ` या ˆ वनारसी-पन्थ › कटलाया ओर आगे चल कर ॒तेरहपन्धके 


* ,..एवं गुणविचिष्टपुरुपो जिनदीक्ाग्रहणे योग्यो भवति । यथायोग्यं सच्छ््रायपि 
--प्रवचनसारतात्पर्यत्ति, प्रष्ठ ३०५१ | 


+ देखो, जैनदितेषी भाग १४,.अक ४1 


घ 


नामे प्रचिद्ध हुभा † । इस पन्यने अर इसके अनुयायी पं० योदरम्टजी, प० जयच 
न्दजी, पं° दौरततरामजी, प° सदायुखजी, पं० पत्नालज्जौ दूनीवाठे आदि विद्रानेनि 
जो साहित्य निर्माण किया ओर जिघ्र ञदधमार्मका प्रतिपादन किरा, उसने दिगम्बरसम्य्र- 
दाय्मँ एक वदी भारी छ्रन्ति कर डाटी ओर उश च्ान्तिका प्रभाव इतना वेगशारी 
हृभा कि उससे जैनधर्मेके चिथिलाचारी महन्तो या मदारकोके स्यायी समते ~जनेबाले 
सिंहासन देखते देखते धराशायी दो गये ओर कद सौ वर्पौे जो घममके एक्रच्छत्रधारी 
सघ्राद्र्‌ यन रहे ये, वै सप्रतिष्ठाके गहरे गदे कैक दिये गये । 

मद्रको उक्त विकृत माग कितना पुराना है, इसका अनुमान पण्डितध्रवर भाशा- 
धरदरारा उद्रृत इस वचने होता दै- 


पण्डितैर्यएचारितैः वरुरैधतपोधतैः । 
शलनं जिनचन्द्रस्य नि्मैं मिनीरुतम्‌ ॥ 
भ्यीत्‌ प्रष्टचरित्र पण्डितो आौर वरर साधुर्भो या भद्वारफेनि जिन भगवान्‌का 
निमेर शासन मटीन कर डासा । पं आशाधरजी विक्रमकी तेरदवीं शताच्दिके भन्तमें 
मौजूद ये शीर उन्दने इस शटोकको किसी अन्य प्रन्थसे उद्त करिया है । अर्थात्‌ इसमे 
भी वहुत पदे मगवान्‌ मदावीरके शासनमें अनेक विकृति वैढ गे थी । 
तेरदपन्यके पूर्वोक्त मिशनने जैनधमेी विकृतिर्योको दटाने ओौर उसके धद 
स्वरूपको प्रकर करनेमे जो भरधंसनीय उयोग करिया हे, यद चिरस्मरणीय रहेगा । यदि 
सका उदय न हुभा दयता, तो आज दिगम्बर जैनसमाजकी क्या दुर्दशा दोती, उसकी 
कत्पना भी नदीं दो सक्ती ६ । वागढ प्रान्तमे दौरा करनेवाटे यम्ब जन प्रान्तिक 
समाके एक उपदेशक्ने कोड १०-१२ यपे हुए युक्षसे कदा था रिक समय 
पटे चदेक श्रावक धान्रप्वाघ्याय आदि तो क्या करगे, उन्दे जिन भगवानूदधी 
मूर्तिका भभिपेक अर प्रकट फरनेका मी अधिकार नदी या] भद्रकजीके 
धरिप्य पण्डितजी ही जव कभी भावे ये, यद पुप्यका्यं करते ये ओर भपनी 
दक्षिणा टेर चे जाते ये] कटवे वे, पुम बालवर्चोवाटे त्रह्मचासै लोग 


ग द्रविद्ध दवेताम्बर सापु शौमेवविजयजी मदहोपाध्यायने भपना ‹ युचिग्रयोध 
सामन्न प्राकृत प्रन्य स्वोपन्त संस्कृतरीकाघ्दित इस " वाणारखीय मतके यण्डनके 
ठि टी विकमरी मगरी शताच्दिक पआारेममे वनाया या-“ वोच्छं सुयणदहितस्यं 
धाणारसियस्स मयमेयं । *-छुननोकि दिताथं घाणारसी मतक भेद्‌ फदना ह । हस 
्न्यर्मे म मतक उव्त्तिका समय विफमेवत्‌ १६८० प्रष्ट शरिया ६ । यथा-- 

सिरिषिच्कमनस्नादागप्प्रहं सोददसरपांदं चासेरहि 1 

यसि उन्तरेर्दिं जायं बाणारसिमस्स मयमेयं ।॥ १८॥ 


है 


-भगवान्‌की प्रतिमाका स्पर्य कैसे कर सकते हो १ अर यदतो चभीं कु दी वर्पोकी वात 
है जव भद्वरकोकरि कर्मचारी श्रावकोते मारमारकर अपना टैक्स वसूल करते प्रे तथाजो 
. श्रावक उनका वार्पिकटक्स नहीं देता शरा, वद्‌र्वेषवा दिया जाता धा} हम आज 
भटे ही इस वातकरो मतृ न कर्‌ सर्के; परन्तु एक समय धा, जव पमूचा दिगम्बर जन 
समाज इन रिधिखाचारी साथ ही अत्याचारी पोपाक्री पीडित प्रजा फा र्‌ इन पोपोक 
सिंहासनको उलट देनेवाल यही शक्तिश्षाटी तेरदपन्थ धा ) यह्‌ सीरी छषाक्रा फलद, 
जो आज हम इतनी स्वाधीनताक्रे साथ धर्मचर्वा करते हुए नजर्‌ आरहेर्द। 


तेरदषन्धने भद्रां या महन्तोकी पृजा-प्रतिष्ठा आर सत्ताको तो नष्रप्राय कर 
दिया; परन्तु उनका साहित्य अव भी जीवित द थार उसमं वास्तविक धर्मको विकृतं कर 
देनेवाठे तत्व मोञूद दं । ययपि तेरदपन्धी विद्राननिं अपने भापाग्रन्थोकर दात ओर 
ग्राम प्राम नगर नगरमे स्थापित की हुई श्राघ्नसमाथेकि द्वारा खोगोकि इतना सजग यैर्‌ 
सावधान अवद्य कर दिया दे कफि अव वे रियिलचारछी चातक सदसा माननेके दिए 
तेयार नहीं दयत्ते दं घर वे यह भी जानते दहं करि मेषी पाखष्डिगोनि वाप्तविक धर्मको 
वहुतसी मिथ्यात्पोपक वातेति भर दिया हे; फिर भी संस्छत ग्रन्थक ओर्‌ अपने पूर्व- 
कालीन वड़े बडे मुनि तथा आचा्योके नामे वे अव भौ गाये जति द्‌ वैचारे खर्छ 
भ्रकृतिके लोग इस वातकी कल्पना भी नहीं कर सक्ते दं कि धूर्तं लोग ञाचा्यं भद्रवाहु, 
ऊन्दङ्गन्द, उमास्वाति, भगवनिनसेन सादि वडे वड पूज्य मुनिराजकरं नामन्ते भी श्रन्थ 
वनाकर प्रचलित कर सक्ते द ! उरनं नदीं माम ट कि संस्केतमं जिस तरह सत्य ओर 
महान्‌ सिद्धान्त चि जा सकते हु, उसी तरह भसत्य ओर पापकथ्ये भी र्वी जा 
सक्ती | 


अतएव इस ओरसे सर्वथा निधिन्त न होना चार्दिए । लोर्गोको दस संस्कृतभक्ति 
ओर नामभक्तिसे सावधान रखनेके लिए ओर उनर्मे परीक्षाप्रधानताकी भावनाको दृठ 
वनाये रखनेके ल्एि अव भी आवद्यकता दै करि तेरहपन्थके उस मिशनको जारी 
रक्खा जाय जिसने भगवान्‌ मदावीरकरे धर्सको विद्ध वनाये रखनेके लिए अव..तक 
ˆ निःसीम परिश्रम किया दै) हमें ख॒दषठर पण्डित गर किडोरजी मुख्तारका चिर कृतज्ञ 
होना चाहिए किं उन्दने अपनी श्नन्ध-परीक्षाः नामक ठेलमाला ओर दूसरे समर्थं लेखों 
द्वारा इस मिश्चनको वरावर जाय रक्खा ह आर उनके अनवरत परिप्रमने भद्रर्ोकी 
गदि्योक समान उनके सादिप्यके सिंदासनको भी उलट देनेमे कोई कसर वाकी नदी 
रक्खी दे 1 


लगभग १२ वर्धके वाद्‌ ˆ भन्थपरीक्षा* का यह तृतीय भाग प्रकारित हो रहां 
दै जिसका परिचय करानेके ल्एिमेये पंक्तिर्यौ ल्ि रहार! पिष्टे दो भार्गोकी 


# 


खथपेश्षा यद्‌ माग वहुत- वडा है भओौर.यही सोचकर यद इतने विस्तृत सूपर्मेःिखा गयां 
हः कि अव्र इस विपयपर मौर कुछ छिखनेकौ आवदयकतां न रहेः।' भद्टारकी सादित्यके 
प्रायः सभी अंग प्रतयंग इसमे अच्छी तरदः उधाद्कर दिखठा दिये दैः जीर जँनधरमेको 
चित केके. किए. मद्यरकनि. जो जो जघन्य भीर निन्थः प्रयत्न किये द, वै प्रायः सभी 
इसके द्वारा स्पष्ट रो गये दै! “ 


'सुख्तारखादवने , इन ॐेर्वोको, विशेषकर सोमवेन रविवर्णाचारकी परीक्षाको, 
कितने प्ररिप्रमसे खा है भौर यद उनकी कितनी वदी तपस्याका फल दै, यद युदधि- 
मान्‌ पाठक इसके कुछ दी प्रष्ठ पदुकर जान ठेगे । मे नदीं जानता ह कि पिष्टे कंडे सौ 
वयोम किसी भी जैन विद्रानने कोड इस प्रकारका समाखोचकर प्रन्थ इतने परिभमपे ठिखा 
होगा भौर यद पात तो विना किसी दिचकिचादटके कही-जा सकती दै कि इस प्रकारके 
परीक्षाटेख जैनसादित्यमें सवसरे षदे टै ओर इस वातकी सूचना देवे है कि.जनसमाजमे 
तेरदपन्यद्वारा स्थापित परीक्षप्रधानताके भाव नट नदीं हो गयेदे। वेव मौर भी 
वेजीके साय वदेग ओौर उनके द्वारा मठिनीकृत जैनशाखन फिर अपनी प्राचीन निर्मल 
ताको प्राप्त करने समर्थं होगा । 

विद्रलनवोधक आदि भ्रन्थेमिं मो भद्यरकोकि सादित्यकी परीक्षाकी गई ६ भौर 
उका खण्डन किया गया द; परन्तु उनॐ़ टेखकोकि पास जच कटनेकी केवल एक ही कसी 
थी कि मुक विधान वीतराग मामके भनुकूर नदीं है, मथवा वह अमुक डे भवायेके 
मतसे विद दै भौर इससे उनका खण्डन बहुत जोरदार न दोता था; फरयोकि श्रद्वा फिर 
भी एद सकता था कि यद्‌ मौ तो एक आचार्यका कडा हुमा दै, भयवा यद बिपयकिसी 
पेये पूर्वाचार्यके भुखार छिता गया होगा जिसे हम नदी जानते दै; परन्दु मन्ध-परी- 
्षाके डेखक महोदयने एक दूसरी मसम्पपूर्य कखौरी प्राप्त की द जिसद्धी पदेके टेख- 
कोको कल्पना भी नदीं भी जीर वद यद कि उन्दोनि दिन्ुमो$ि स््तिपरन्यों मीर दूसरे 
कर्मीकाण्डीय प्रन्योके धैकर्बो शछछोोश्ठो सामने उपस्यितत करके यतखा दिया है कि उक्त 
भ्रन्यमिंे घुरा चुरा फर भर उने तोढ-मरोढकर सोमसेन दिने ये जपने अपने ° भान- 
मतीके फनये ' तैयार विये ह 1 जच फएरनेका यद ठंग धिल्छुठ नया है जौर दषमे मैन- 
चर्म॑का तुलनात्मर पदति जध्ययन श्टरनैवारकि ङिए एक नया मागे लोल दिया १ । “ 

ये परीकटेख श्तनी सावयानीदे जीर दते भमणाय्य प्रमाणेकि भाषारपे चिखि गये 
दैन भमीतक उन रोगो लोरसे जो फ प्रिवरणाचारदि मद्री घादित्यके परम पुरस्कपती 
र प्रचारक टै, हनी एरु पणिद्य मी खण्डन नदी शिया यवा ह गौर म मव इसकी 
शाशा ही ६। प्न्यपरीदारे पिष्टे दो मागोको धश्चधित हुए खामग एक युग (१९ पपे ) 
णोत गमा! उस समय एक दो पण्टितमन्योनि इयर दर चोपणावेषी थी फि हम उनम 
साण्टन लिगि; पनु ये मयतकट्िपिहीष्टेहै। यदतो ससुमव दफन 


१.१ 


खण्डन टिखा जा सक्ता ओर फिर मी पण्डिर्तोका दयक दख चुपचाप वा रदता; पन्य 
वात यह दकि इनपर ङ टल्िखा ही नर्टीजा सकता भरोद्री बहुत पट द्ौती, तो 
चह टंकी भी जा सकती; परन्तु जही पोठ दी षोटदटै, वरदा क्या क्रिया जाय १ गरज 
यह कर यद्‌ टेखमाला प्रतिवादियोकि चिए लोके चने है, यह सव तरस सप्रमाण ओर 
युक्तियुक्त च्खिी गई दै । 

मुच्च विद्वास हे कि जैनसमाज इस सेचमाटाका पूरा परा आद्र करेगा थौर 
इते पद कर जनधर्मम से इए मिथ्या विवासो, दियिलाचारो धीर अर्यन भ्रद्ति्योकर 
पिचाननेकी शक्ति प्राप्त करके वास्तविक धर्मपर आर्द्‌ दोगा । 


मेरी समक््मे इस ठेखमाटाको पद्कर पाठ्कोका ध्यान नीचै च्खिी हर वार्तकी 
योर आकर्पित दोना चादिएः-- 


१--करिसी अन्थपर किसी जैनाचार्यं या विद्रानक्रा नाम देखकर ही यद्‌ निद्वय न 
कर टेना चादिए कि वद्‌ जनप्रन्य हीदै जीर उसमे जो कुछ टिखादह वद चमी 


अगवानकी वाणी द 1 


२-भष्ारक्नि जेनधर्मेको वहत दी दृपित क्या दै) वेस्वयदहीश्रष्ट नदीं हृए 
ये, जंनधर्मको भी उन्दनि धट करनेका श्रयत किया था! यद प्रायः असंभव दकिजो 
स्वयं श्रष्ट हो, वह अपनी श्रष्टताको श्राल्रोक्त विद्ध करनेका कोई स्पष्ट या अस्यष्ट भ्रयल्न 
न केरे । 

--भद्यरककरि परास विपुर धनसम्पत्ति थी । उसके छोभसे अनेक व्राह्मण उनके 
यिष्य वन जाते ये ओर समय पाकर वे दी भद्यरक वनकर जनधर्मके शासक पदको 
प्राप्त कर ठेते ये । इसका फ यदह होता था कि चे अपने पूर्वके ब्राह्मणत्वके संस्कार 
ज्ञात ओर अज्ञात रूपसे जेनधर्ममें प्रविष्ट करनेका प्रयत्न करते ये ! उनके साहित्यमें इी 


कारण अजन संस्कारोका इतना भ्रावल्य है करि उसमें वास्तविक जनधर्मं॒विक्छुरु दुष 
गया ई 1 


छना गया दै कि सद्रारक छोग व्राह्य्णोको नौकर रखकर उनके द्वारा अपने 
नामे मन्थरचना कराते ये ! णदी दशाम यदि उनके साहित्यमं जनधर्मकी कर्द किया 
इञा ब्राह्मण साहित्य दी दिखाई दे, तो कुछ आध्यं न होना चादिए । 


५--इस वातका निय करना कठिन दं. कि भद्रके सादित्यका कवसे प्रारंभ, 
इ डे; इसटिए भव हमे इस दृघसे जलकर छंच्ो भी पक पककर पीना चादिएु 1 
मं धपनी एक रखी विवेककी कसौटी वना छेनी चादिए जिसपर हम्‌ प्रत्येक प्रन्थको 
कच सके 1 जिस तरह दमे किसी वदे आचार्यके नामवे भुखवेमे न पढना चादिए, उषी 
तरद माचीनताके कारण भी किसी प्रन्यपर विश्वास न कर ठेना चादिए 1, . 


९ 


६-पेस्छतके विवयार्धियो, पण्डितो तथा शाद्िर्यो का ध्यान इन ठेखमारा्भेकि 
द्वारा तुनात्मक पदति भोर धाकर्पित दोना चादिए ओर उर प्रत्येक विपयका अघ्ययन 
सूच परिधमसे केकी आदत डालनी चादिए 1 ये परीक्षा ठेख वताते द कि परिप्रम 
करना किते क्वे है 


५--अमी जरूरत दै कि ओर अनेक विद्वान्‌ , इस मार्गपर काम करे । भदारकेकि 
-रये हुए थाम्रन्य ओर चरितप्नन्य बहुत अधिक ह । उनका भी वारीकीसे अध्ययन 
किया जाना चादिएु भौर जिन प्राचीन प्रन्योके माधारसे वे ठिखि गये द, उनके साथ 
उनका प्रिलान किया जाना चादिए । मदारकोनि सी भी वसो काये स्वर्यं गदी दै 
जिनका फो मूर नदीं है । 


मन्तम शुद्र पण्डित छगठ किशोरजीको उनके दस प्रिप्रमके किए अनेकशः 
धन्यवाद देकर म अपने हस वक्तन्यको समाप्त करता हँ । सोमसेन-चिवर्णाचारकी यद 
परीक्षा उन्देनि मेरे ही भाप्रह मौर मेरी ही प्ररणासे ठ्खी दे, इस लिए मे अपनेको 
सीमाग्यशाटी समक्नता दद । क्योकि इसे जैनसमाजका जो मिथ्यामाव टेम, उसका 
-एक छोधसा निमित्तम भी हु! इति । 


पुण्ड ( गणा ) } निवेदक-- 
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ए) ४. 


र ( क , , 
् {व ट दं वर्षं इए मने (जेन हितिषी 2 मे (रन्प परीक्ताः ; 
4 ॥ “` | नाम वी एकर ेखमाला निकालनी प्नारम्भ.की यी 
॥ :ॐ` | "जो क व तकृ जरी रद शौर जिस्मे(१). 
०  उगास्वामि, श्रव्रकाचार ( २ ) इन्ददुन्द श्रावका- 
५ 8 -८ चार ("३ :) -जिनसेन त्रिवणौचार, ( ४ ) भद्र- 
मादु संददिता योर ८.५.) ध्म परीच्ा (ताम्बर ) नाग प्रधे। पर्‌ 
विस्त. धालोचनाःमक्ते.निवन्ध लिखे. गमे# श्चौर उनके दारा, गदश 
खोज तया जच के बाद, इने, र्यो .की भप्तत्तियत को खोल कर सक्र 
साधारण फे सामने र्वा गया चैर्‌ यह सिद्धे क्रिया गया क्रिये सव्र. 














क श्यक्रलेक-प्रतिष्ठा पाठ, नेमिचन्द्र संदिता `( प्रतिष्ठा तिलक ) 
छीर पूज्यगद-उग्ास्तकाचार नारके ब्रन्यो परमभी छट छौरे तेव 
[कचे सये, जिनका उदर्य प्रायः प्रन्य पर्वा श्रीर्‌ प्न्य क निमौण- 
समयःदि-धिपयक नाप्तमभ्छ फो टूर फारना शा श्रौर उनके दाय यद 
स्पष्ट क्रिया गया किः ये ग्रन्य पमः तत्वाय -रात्तवार्तिक के कती 
अद्या कंतपदव, गौम्मटसर फे प्रणेता थनिभिचन्द सिद्धान्तचक्रयर्ती 
आर" सया्तिरे केः ` स्चायेता धीं पल्यगाद्रयायं के यनयि टप 
नदी दह। 


= ~ ^ ॥ 


कः 
प्रय जसौ तथा वनावटौ ह शरोर इनका श्रधतार्‌ कु सुद पुरषो चधा 
तस्छर लेखक द्वारा श्राधुनिंक भट्रारकी युगम हइृश्चादै) इस सेखमाला 
ने समाज को जो नया सन्देश सुनाया, जिस भूल तथा यक्रलत का 
त्रनुभव वराया, अन्धश्रद्धा की जित्त नीद से उसे जगाया शोर उसमे 
जि विचरस्वा्तन्य तथा वुलनालमक्र पद्धति से प्रथो के चध्ययन को 
उत्तेजित किया, उप्ते यद्य घतलाने की रूर नद दै, उसका श्रभ्वा 
श्रतुमव उक्त लेर्खोके पने ते दी पम्ब॑ष रखता.है | शं एतना सर 
धतक्लाना होगा कि इस प्रकार की तेखमान्ता उत्त पक्त जैन समाजः के 
लिये एक व्रिलङुल दी नईं चीज थी, सने उसके विचार वातावरण म 
श्नच्छी कान्ति उत्पन्न की, सहृदय विद्र्नो ने शते छुश्शी से पनाया, 
हसक श्रनेक लेख दकष परतरो मे उदूधत किये गये, श्नुमोदम कयि गये 
गराठी य श्रनुव्रदित इए शौर .श्रलग पुस्तकाकार भी छुपाये गये # 1 
स्याद्वादवारिधि १०. गेपालदास्तजी बेरैय्या ने, जिनसेन त्रिवणीचार- की 
परीता के वराद से, प्रिव चात कोःश्रपने विद्यासय के पठनक्रम से.निकालल 
दिया चौर दूमेर विचारशील विद्धान्‌ भी उस वक्व से बराप्रर छपने कार्य. ` 
तथा व्यवहार के द्वारा उन लेखो की उपयोगितादि-को , स्वीकार करते. 
छत्र उनक्रा श्रमिनेदन कते श्ना रहे ई । ओर यह्‌ सत्र उक्त लेखमाला 
की सफलता का अच्छ पस्विायक्र है | उस वक्त-जिनसेन त्रिवा चर 
क पराक्ता लिखते समय मैने य प्रगट किया याकि ' सोमसेन-त्रिव्रणा- 
चर की परौच्ता भी एक स्वतंत्र ज्ञेख द्वारा की जायगी" । परंतु खेद दै कि. 
थनवक्राश के करण इच्छा रहते भी, सुमे भाज तक उत्तकी परी 





# यम्ब के जेन ग्रन्धरलःक्रर कायालय ने "रन्ध परीच्ता? प्रथम्‌ 

भपय छोर द्वितीय भाग नाम से, पद्टले चार ग्रन्थो के लेखों कोदो 

मागः मे छाप करःपकाशित किया हे रौर उनका लागत मूल्य क्रमशः 
ह घते तथा चार अनि रला है । . ॑ 
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{ १} 

लिखने का पोह .ज्रसर नदी मिल सकरा | मै उस वक्त स्ते बरार ही 
दूरे सर्द कामो से विदा रदा हूं | -ध्ाज मौ गेरे पास, यचि, इतके 
स्ति काकी समय नष्टा --दूरे यथि दरू सामो को देर चा दै 
सामने पड़ा इषा है शीर उसकी चिता हृदय कर व्ययित करर री दै- 
परंतु कु शरस से षं मि फा यक सगाततार घाप चल रहा ज्रि 
11 त्रिवणौचार "फी शीघ्र परी कीजाय | वे चाज कल इसकी परीघा 
फो लास तौर से भावश्यकर मूत कर रदे ह श्रौर इसिये भाज 
उपा का यद्िचित्‌ प्रयत्न विया जाता है। 

शस त्रिव्णाचारका दूसरः नाम “धर्मरसिकः प्रय मी है नौर यद 
तेरह भस्वायो मे विभाजित है । इसके कता सोम॑सन, यथपि, नेक पयो मे 
भने को "मुनि, "सी" भौर “ुनानद्र' त लिखते है # परन्तु वे वास्तव 
भेन धाधुनिक भद्रारको मे सियेजिन्देशिपिलाचाद भौरपरिदधाय 
"साधु धधव्रा श्रमणामात्त कहते दै] श्र इसक्िये उनक्रे व्रिपयजेप्रिना 
किस सेदेद के यदद मी न्दी कश्च जा सकता कि वे पूणंख्प से श्रावक 
थी ७ वीं प्रतिमा क़ मी. धारक ये। उन्दने भपने को पुष्कर गच्ुके 
मद्नरक -गुणमद्रसूरिक। पष्टशिष्य लिखा है जौर साय ष्टी ्टेन््रवीरति 
गुदे काभिसरूपसे उश्च किया है उसते यह जान पदता-है कि 
बे ¶नके विचा गुर थे | भद्रक सोम्तेनजी क्व इ है भोर उन्दने 
क्रिस सन्‌ सम्पत्‌ तें दस प्रेय फौ रचना ची है, इसका भनुसन्धान कणे 
केतिये कष्टं दूर जनि की जरूरत नद है। स्वयं भद्रारकज्‌ प्रय के घत 
मे षते ` 





# यधा- 
भ्रीमद्धासक सोममन मुनिभिः ˆˆ॥ २-१६५ ॥ 
धीमद्परक सोमततेन गणिन ४-२१७॥ 
-""पुगपान्छिद्रेः सोमतेनैधुनीन््रैः-.॥ ६-११८॥ 


[ ४ |] 

्च्द्‌ तत्वरसर्तुचन्द्रकलिते शधीविक्रमादि्यजे 

मान्त कार्तिकनामनीद्‌ धवले पके शरन्समचे 1. 

वारेभास्वति सिद्धनामनि तथा येगेखुपृणातिभौ । 

नक्तेन ऽभ्विनिनान्नि धमैरक्तिको -प्रन्यश्च पृर्णीरतः परदशा 

प्र्यातू-यह्‌ धर्म रक्तिक प्रथ विक्रम से० १६१५ मे कर्तिक्र शक्ता 

पूशिमाको रविवार के दिन सिद्ध-योग श्ौर्‌ प्रश्िनी नचत्नः मं वनाकर्‌ 
पण किया गया है 1 


इस ग्रंथ के पहले श्रध्याय मे एक प्रतिन्ना-वाक्य निम्न प्रकारं से 
दिया इरा है-- .. 
यत्प्रोक्तं जिनदनयैम्यगणिभिः -सामन्तभद्रेस्तथा -" 
 सिद्धान्तेुणमभद्रनामसुनिभिभट्ाकलंकेः परः 
धीखरिद्धिजनामधय विवुधैराशाधरै्वाम्बरे- 
स्तटृरष्ट्चा स्चयामि घमेरस्िकरश्वास्रत्निवणौत्मक्रम्‌ ॥६॥ 
्रथीतू--जिनसेनगणी, समेतभद्राचारय, गुणभद्रमुनि, भटरकलंक, 
विबुध व्र्सूरि शौर प° खशाधर ने परने र प्रर्थोर्मे जो कुक्‌. कहा 
है उपे देखकर मँ त्राण, कत्रिय, वैरेय्‌ नाम के तीन वर्णो न्ता श्राचार 
वतलने- वाला यह "धर्मरसिकः नामका शाख रचता ह. 
म्र॑यके शुरू मे इस प्रतिज्ञा वाक्य को देखते दी यह मालूम होने 
लगतादहैकिंद्सप्रंयर्मे जो कुक्कु भी कथन किया. गया है वह . संव 
उक्त विद्वरनो के दी वचनानुपार-उनके ही प्र्थो.को देखकर-किया ग्रा , 
दै । परन्तु प्रथके कुं पत्र पलटने पर उसमे एकं जगह ज्ञानाणंव प्रथ 
के त्रनुसार, जो कि शुमचद्राचार्य का वनाया इया है, ध्यान का कथन 
करने की ओर दूसरी जगह भद्भारक एकसंधि कृत संहिता (जिनसंहिता) 


के ्रनुसार हदोमकुण्डों का लक्षण कथन करने की. प्रतिज्ञाएरं भी पाड 
जाता हं | वथा-- 


{भ 1 
+ ध्याने तावददं चदापिविदुयाक्ञ(नारीवि यन्मतम्‌ -॥१--रम ॥ " 
५ लक्तरौ दोमकुएडानां चच्ये शाखाद्खार्तः1 
भद्धरकीकखयेश्च इष्य्वा निमेलघंदिताम्‌ 1\ ४-- १०७ 
-इके प्िवाय कष्टा २ प्र खास तौर से ्रह्मसूरि, श्रयवा जिन- 
, सेनाचा्थे के मदपुराण के श्रनुसार कथन करने की. जो एयक रूप से 
्रति्ञाया सूचना की गरं दै उसे पहली प्रतिक्ना के दी अतर्गत धवा 
उप्तीका विशेष रूप सामना चाद्ये, देसी एक सुचना तथा भरतिन्ग। नीचे 
दौ जाती ~ 
ध्रीत्रह्मसूरिदिजचंश्वस्त्नं धीनेनपार्मपरविवुद्धतत्यः 
चाचतु तस्थैवयिलोप्रयशासख्तं विशशपान्ष्ुनिसोमत्तेनैः॥३-१५० ; 
जिनघनसुनि नत्वा वैवादयिधिसुत्तवम्‌ । 
वच्येषुरणमार्नेख लकिकाचारलसिद्धये ॥ ११--२ 1 
हन सत्र प्रतिज्ञा वाक्यो थौर सूचनाश्रोसेप्रंय क्तौ ने श्वपने 
“पाठकरौ को दो बति का व्रिच्ाप्त दिलाया है- 
८१).एकतो यह कि) यहे त्रिवर्णीचार कोई संग्रह प्रधनदीष 
ल्कः मनेक ननप्र्यो फो देखकर उनके श्चाधार पर इसकी स्यते 
चना की ६ ।* 
(२) दमे यद क्रि इसश्रेयमेजो कुद जिखा गया ष 
उक्त मिनसेनादि चष्ट विदानो वेः भनुसार तथा भनागम के ्चनुकूल 





० अ्न्यकेिनामतेभी यद केर प्रद प्रन्य माच मद्री रोता 
शौर न प्यक सधय दा दते सप्र श्रन्य धकर किया गमया है. 
एक सि नमूने के तौर पर श्य प्रकार ६-- 

श्तिधी भ्रमेरत्तिकः शासे तिवष्छचार निरूपक भट्ारकः धी 
सोमेन पिरनिते स्मागवस्प्राचमन प्या तर्पण वनो नाम दती- 
योऽप्यापः। 


{ \ ] 
लिखा गवा है भोर जर्टौ कदी दुसरे ( शुभचन्द्राहि ) विदरानोके प्रया 
नुसार छ कठा गथा है वर्ह प्र्‌ उन विद्धो श्रवा उनको का 
पि देदिया गया दहै । ५ 


परन्तु वस्तुसत एसी नद्ध हे | प्रथ फो परीक्तशटृषटि स श्रवलोकनं' 
करने पर मालूम द्धोता कि यद प्रय एक च्छा खासा संम्रह प्र॑यहै, 
इसमे दूसरे विदानो के देर्‌ के देर वाक्यो को यो कार्यो उठाकर या 
उनमें कदी कीं कुलं साधारणसा भवा निर्यकस्ता पलिर्तन करके 
रक्ला गया है, उ वाक्य प्रथ के प्रतिपा विषयको पुष्ट करने के किये 
उक्तं च! धरदिरूपसे नर्द दिये गये, बक्ति वैसेष्ीप्र॑थकाश्चयनचना 
कर्‌ श्नप्रनाये गये है श्रौर उनको देते इर उनके लेखक विद्वान काया 
उनप्रर्थोकतानाम तक भी न्दी दिया दहं, जिनप्ति उठाकर उन्दं रक्खा 
है ! शायद पाठक यह समे कि ये दृसेर तद्वान्‌ वेदी दगे, जिनका उक्त 
्रतिज्ञा-वाक्यो मे उच्चे करिया गया है ¡ परन्तु रेप्ता नदीं -उनके 
्रतिरिकित श्नौर मी बसिया विद्वानों के शब्दो से प्रय का कलेवर बढाया 
गया ह शीर वे विद्वान्‌ जेन ही नहीं किन्तु अजैन भी है । श्जैनो के बहत 
से सादित्य पर हाथ साफ़ किया गया है चौर उसे दुभौग्य से जेन सादित्य 
प्रकट किया गया है, यह ब्देद्दी खेद का विषयह | इसन्यथकीउलां 
धरौ के कारण प्रय की तरतीव भी ठीक नदीं वैठसतकी-वह कितने ही 
स्थाने पर स्वल्ित श्चथवा कुक वेदगेपन को किय इए होगरं है श्नौर . 
साय मे पुनरुक्तिर्यौ भी. इई .है.। इसके सिवाय; कहीं २ पर-उन 
विद्वान के. विशुद्ध भी कथनं किया गया है जिनके वाक्यानुत्तार कधन. 
करने की प्रतिज्ञा अथवा सूचना की गई है. चनौर बहुतस्ता कथन जैनः 
-सषिद्धात के विरुद्ध श्रवा जैनादर्शं से गिरा. इया मी शसम पाया जाता 
-है + इस ` तरह पर यह प्र॑य-एक बङा ही विचित्र अय जान ` पड्ता-हैः 
श्रौर " कर की हैट कष का रोड़ा, भानमती ने कुनतरा जोडा. षां 
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कदाव्रत षो भी कितने ही चशे. चरिता करता हे । यपि यह 
परथ उक्त जिनसेन त्रिव्रणचारादि की तरह का जली प्रय न्दी है 
इसकी सचना प्राचीन डे श्राचायो केः नाग से नदीं इई--किर भी यह 
भर्भजासी चरर है चौर इते एक मान्य जैन प्रये तौर पर स्यौकार 
करने मे बहुत वद्धा संकोच होता है । नीचे इन्दी सव वत्त का दिग्दर्शन 
वराया जाता है, जित्से पाठको फो इस प्रन्य के विषयमे ्रपनी दीक्र 
सम्मति खिर करने फा श्वस्तर मिल स्के । 


सत्रसे पतेम श्चपने पाटो को यह बतला देना चाहता 
क्ष उक्त प्रतिक्नाप्य नं € मे जिन व्द्रानोंके नाम दिये गये 
उनमे भमषटराकालंकः से भिधाय राजवार्तिक वे क्त मस्रकलंकः देव से 
नदी है बल्कि चकरलेक-प्रतिष्ठापाठ ( प्रतिष्ठातिलक् ) शादि के कर्ता 
दूसरे भद्रावलंक से है जिन्हनि अपने को ' भ्टकलंवदेष * भी ज्िखा 
टि भीर जो विकरण की प्रायः १६ वी शताब्दी के विदान ये ‰। श्नीर 
"गुणभद्र सुनि सेमवतः वेदी भद्टारक गुणमद्र जान पडते दै, जो प्रय 
कतौ के पट गुरु ये । गुराभद्र भद्चरक के वनाय इए्‌ ‹ पूजाकल्प > 
मामक एक प्रथ का उ्नेख भी "दिगम्बर. जेन प्रयतौ नौर उनके प्रेय 
नामक सूची मे पाया जाताहै। होस्तकताषै त्रि इस प्र॑थके ध्राधार 


# इस त्रिवणौचोस्मे जिनसेन रादि दूसरे धिद्धनों के पाण्य 
का मिस ध्रफार स उल्चेपर पाया जाता है, उक्त प्रकार स राजयाति 
फे कतौ मष्टाकलंक देव के यनाये हृष किख मौ प्रथं का प्रायः केर 
उक्नेख मद्‌ मिलता । ट, शकलंक प्रतिष्ठापाड के (कितने ष्टो कथनो 
के साथ जिवर्णाचारके कथनो का मेल तथा सादय करर टै भ्रौर 
कषु पादिक योनो प्रथो मे सम्रान रूप सि भी पाये जाते दै । दषे 


उक्त पद्य मे ' महाकलंकरः ' पद्‌ का वास्य शया दै, यद शहुत कुथ 
स्पष्ट होजाता है । 
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पर भी प्रन विवार म कृतु कयन विता गया श्री इसके भी 
च्य कौ व्रिना ना प्राम उस कर रवा गयादप्न | पस्तु पय 
गुगाभद्र सुनिक सिद्वा प्रन साय यम प्रधने; प्राह्लि को सन्नि 
वा यवम्‌ नी निर मख व्यार इक्या उनम पय द्विवय क यष्ट 
योद उघ्रिनत नष्टा वर सुमा । चष्ट षर्‌ पद्मम से भिनपनाचाप 
ते (श्ादिपुरगाः कै कती, स्वाम समन्तभद्र रत्नकरयदयः श्रादक् 
द प्रयोता, पंत श्याश्नाधर्‌ ' सामा. धनप्र 1 श्यादधि क रचिता र्‌ 
धेनु वह्ममूरि 'तचममृरि-पिवणाचतार) दथवा "जिनमुद्धिनाकारोद्धारः कै 
विधाता हर ६ जिका दसय नास प्रतिष्ठादि भी ६ | व्यश्पिधर्‌ 
की तरह ब्र्मसूरि भ) गृहस्थ परिद्रान थे सीर उनक्म सपय व्रि क 
प्रायः टप््रीं ततच्दी पाया जत्तिट | य जैन धमसुखाी त्रह्मख ये) 
सोप्सेनन म 'श्रीव्र्मसुरिद्टिजवशषरन'्रह्मद्धरिखतित्रण)ः 
(प्रीत्रद्यसरिवरत्रिप्रकयीग्धररण' शरदि पदा वेद्रास दन रस्म 
वश का प्रकट किया है | इनके पिता वा नाम त्रिनयनः शौर माता 
वाश्प्रीः या | हनक्रे एक पूर्वज गोविन्द गट, ज वेदान्तालुयायी ब्म 
थे, खामी समन्तभद्र के "देवागण' स्तोच्कौ प्युनकर जेनथम म दीति 
हणे थ {| उप्ती वक्ति मदर वंशम जेनधर्म सौ चरात्रर्‌ मान्यता 
चलौ आई दै, श्नौर उसमे वित्ते दी विद्वान दए ६। 


(न 


| ब्ह्सू{रि.त्रिवणा चार को देखने से रेस मालूम देता दै कि बस 
सूरि के पूर्वज जेनधमे मे दीक्तित दने के समय हिन्दूधर्मं के.कितने 
ही संस्कारो के श्रपने साग्र लये थे, जिनको उर्टोने सिर दी नदीं 
रखा बल्कि उर जैन का ल्िवास्त पहनने मौर जिवर्णाचार्‌ जेते 
रधो द्वारा उनका.जेनसमाज मे. भरचार करने का भी. मायोजन. करेया 
हे । संभव है देश-काल की परिस्थिति ने भी उरे वैसा कनेक लिये 


"~ ---- - ~: 





† देखो उक्त "जिनस्षहितासतासोद्धारः की प्रशास्ति `` ` -- 


[{ & } 
मनवूर किया हो-उस वक्त न्ाह्मणःलोग जैन द्विजे शयत जेनधर्मर्भे 
दीदिर्ता- क "वणाचः पाती" श्रीर संस्कारविहीनों को श्यद्धः तक कहते 
ये; श्राशवर्य- नदी -ज यह बात नव दीक्षितो को-लास कर विदानो को- 
शस्य हो उटी हो भौर उसके प्रतीकार केः ल्ियि दी उन्दनि थवा 
उनसे पूर्व दीकिते। ने उपयक्त श्वायोजन क्रिया हो। परव कु भीषो, 
इसमे संदेह नष कि उप्तवक्त ददिश मारत मे इस प्रकार के साषटिल 
की~संहिता शारो, प्रतिष्ठा पले शौर त्रिवर्ण चा की-चहुत कद सृष्टि 
ह्र है एक संधि भ० जिन संहिता, इन्दनन्दि संहिता, नेमिचंद्र # 
संहिता, भद्रबीह संहिता, भाशणाधर प्रतिष्टापाठ, श्रकलेक प्रतिष्ठा पाड 
शीर .जिनततेन तरि्रणौचार ` ्ादिं वहत से प्रेय उसी पक्तके वने इए 
द| इस प्रकार के समी उपलब्ध प्रथो की सृष्टि विक्रम की. प्रायः दूसरी 
सदखरन्दी में पाई जाती दै-्रिक्रम की प्ली सदलनान्दी (दसर्वी शताब्दी 
तक) का बना दुखा वैत्ता एक भी प्रेय श्चभी तक उपलग्ध नदीं इश्ना~ 
, श्रीर्‌ इते यह जाना जाता है कि ये प्रय उस चमनि की किसी खा 
हलचल फे परिणाम दै नीर हके कितने टी नूतन विषयो का, जिर 
खात तौर ते लदय गे रखकर एेते प्रथो की सृष्टि की गर्दै, जैनियों 
के-प्राचीन सात्यके साय प्रायः कौ सम्बन्ध विशेष नहं है । धस्तु, 
ग्रल्थक्रा सेच्रदृत्व। - 1 

(१) सस जरिवणाचार मे सरसे शभक संपद यदि वित 

प्र॑पका विया गया तो वह ब्रहमसूरि का उक्त त्रिवणीचार्‌ क है। 

सोमसेन ने श्चपेत्रिवर्णाचार की शलोक संया, प्रः शरत ओ, २७०० 
दी दै शौर यद संख्या ३२ श्रो की रलोक गणना कै श्रवुसार 





~ 


कनेमिचद्र सदिताके स्वयेता नेमिरचदर भ एक गृदस्थ विद्वान 
ये भ्रौर्चे बरह्मसरि फे मानने ये देखो "ेमिर्चद्र दितः" की भथास्ति 
अथयाज्ञेनदितैवोके ष्ट्यं मागक्रा छक ने० ४-२, 
् = 


8 

जन -पदती ह | परस्तं वेमे, ग्रथ की-प्च सुट्या २०४६ हे शरैर 
वक्गी का उस र्मत्र मागदहैजो ५५० या ६०० रलाका-के करतः | 
होगा | कुचर अपवदों को छोड कर, यह सार मत्र-माग त्रच 
त्रिवरणाचार सते उढाकर-अ्यो का स्यो .्रथता करद कदी कुच बदलकर. 
रक्ला गधा. है | रदी पचो की त्रात; उनका जह तक सक्तात्रला 
किया गया उसत् मालूम इचा कि दसप्रन्थम देर्‌ पतापत 
हं जे प्रायः व्यो के.्या. श्रौरः १७७ पच पतह जा रक पञखितन . 
के साथ व्रह्मसूरि त्रिवर्णाचार्‌ से उठा कर `रक्खे गये हं 1 इसत तरद पर 
प्रय का बोई एकतिहाई भाग त्रह्मसूरि त्रिवणाचार सं (लया ग्या 
श्रौर्‌ उसे आदहिरमं श्रपना. रचना ग्रक्रट विया गया दह । इस अ्रन्ध 
संग्रहः केः कुं नमने इस प्रकार ह :-- 


(क) ज्योंकरे त्यों उठाकर रक्ष पद्य । 
~ खस दन्ति सवि जत्रा दुन्लन जातचित्‌ । 
तस्मात्छुखपरणा जाचा सरकारावाभिसम्मत्ताः ॥ ७ ॥ - 
, पत दृसाहपद्न्तमतत्कम {चत्रायतं । 
 _1पड तिलोदकं चापि कर्ता दयात्तदान्यदम्‌ ॥ १२३-१७ | 
.-7 इन प्रवो ते पहला पच ब्रह्मसूरित्रिवणाचार का ५ > 
दरा पच उत्तरो अन्तिम पपै का १३8६ वा पच € । दत्‌ पच के; 
गि पंके मरोर भी पचात प्च ब्रहमसुपित्रिवणाचार स ञ्या क 
स्यो उठकर रक्ते गये दहै] दोनों प्रन्थो करे आन्त भि ( अध्याय 
तग्रा परं ) सूतक प्रेतक अथवा जननाशच मरि मृताशौच नामक 
प्रायः एकी त्रिषयकोक्लियि इए भीर्है। । 


( ख ) परिवतेन करके रक्खे देए पद्य । 
ˆ काक्ञादिलच्धितः पुलामन्तःश्ुद्धिः प्रजायत । । 
खख्यपेचयातु स्कपरो बाद्यशुष्डिमयेच्ते ॥ ₹-> # ` 


(९ 
चतु दिधत्त लायात्मातर्गोक्तरेतः पुरा 1 
 पूरघहेिघरि कापय्‌कं गोलं इति भाषितः ॥ १२-२२॥ 
शद्धाभ्ुव्तुरथेऽद्विमोजने रन्धने.ऽपरिवा । र 
देवपूज्ञा युरूपास्तिदोमसेवाछु पेचमे ॥ १३२६ ॥ 
ये प ब्रह्यपूरित्रिवर्णाचार के जिन पयो फो परििर्तित परकै 
वनये गये दै वे क्रपशः इस प्रकार ईद-- ` 
श्चन्तःशुद्धिस्तु जीवानां मचेत्कालादिलन्धितः । 
पपामुख्यापिस्तस्कार वाद्य्द्धिसख्यच्यते ॥ ७ ॥ 
रजस््लाचलतुधऽन्दि सायाद्वोसर्मेतः परं । 
पू्ंह् घटिकापयकते गोल दति भावितः ॥ ८-१३॥ 
तस्मन्रदनि योग्या स्याटुद्वया शदकर्मणि । 
देवपूजा गुरूपास्तिदेमसेवोख पंचमे 1 ८-१४॥ 
इन पयो का पछिर्तित पवो के साथ मुकराव्रला करने ते यह 
सअ हीमे मालूमहोजाताहै जनि पल प्मे जे परिर्तन करिया 
गया हि उसे कोई अथ-मेद न्दी होता, बल्कि स्विद्य की दषटि से 
यष्ट कु धटिया जरूर दो गया है | मालूम नदीं फिरङ्सप्य को 
बदलने छा क्यो परिघ्रम क्रिया गया, जव क्रि इसे पहला “सुख- 
वद्धन्ति ) नाम का पय र्यो कायो उठकर रक्ला गाथा] इते 
भी उमी तरष्ट पर उठाकर रख सक्ते थे । शेष दोनो पो करे उत्तराध्र 
धयो क्य, सिक पूव्रर्थं बदले गये है श्रौर उनकी यह तवदीली बहत 
युद्धं भदौ जान पती है । दुसरे पय की तददीली ने तो कुकु विरोध 
भी उपस्थित घर्‌ दिया है-त्रहमसूरि ने चये दिन रजखला के स्नान का 
समय पूर्वाद की दु्टवड फे याद कुद दिन चदे रक्खा या; परतु ब्रघ्मभूरि 
के श्रनुसतार कान की प्रतिन्ना करने वाल सोमसेनजी ने, प्रपरनी इस तदसौ 
केद्वारा मोम कौ उक्त चह धंडी से पदते रात्रिम ष्ट उसका पिधान 


{ १९ 


कर दिया ह { इसे श्न पयो के पितन कौ निरर्थकता दष्ट श्रीर्‌ 

साधद्दी सोग्तेनजी की योग्यता का भी कुद पल्विय प्रिल जातताहै।. 
ग ) परिवर्तित श्र श्परिविर्तित मन्त्र 

इस ग्रन्थ के तीसरे श्रघ्याव मे, एक स्थान पर, दरदिकूपा्लो को. 

प्रसन्न करने के मन्त्र देते इए, लिखा ६;--- | 


तते-ऽपि मुडकल्तिदकसरकड्मलः प्तम्‌ “ अनमेर्दते भगवते 


श्री श्ानिनाथधयः शातिक्राय सवविष्नप्रयाशनाय सव-- 
रोगापर्युिनश्चनाय स्वं परत शुद्रापद्रयविनाशनाय 


मम छलवशान्तिभवतु " दत्युद्यार्य- 

दसकर बाद-पूवस्या दिति इन्द्रः प्रसीदतु, श्राघ्रेयां 
निशि रभिः प्रसीदतु, दान्तेणएस्यां दिन्नि यमः प्रसीदतु 
इत्यदि रूप से वे प्रसन्नता सम्पादन कराने वाले दर्सो.मन्त्र दिये.है। 
ये सत्र मन्त्र वेहीर्दै जो द्यसरत्रिवणाचार म मी दिये इए है, 
धिक “उत्तरस्यां दिल वेरः प्रसीदतु" नामक मन्त्रम कुचरः 
की जगह यदद ' यच्त्‌; › पद का परिवर्तन पाया जाता है । परन्तु इन 
मरना से पहले ^ तततोऽपिमुक्ुलितकरकुडमलः सन्‌ ` भर 
'ठत्युचाये'के मध्यकानजो मेनन पाठ है वह ब्रह्मसूरि तरिवाचार 
निम्न प्रकारस्तेदियादह्श्रादि | 
ॐ नोते श्रीशांतिनाथाय शांतिकराय सयं शातिर्भत्रतु खाहा । # 


यः ख म्र मे जिन विशेषस्‌ पदो को वढ्ाक्रर इसे उपररका रूपं 
ष्देया गया दे उक्ते सोमकस्तनजी के उस विश्ेप कथन का एक्‌ नमूना 


समभना चाहिये जिसकी खचनः उन्दने अध्याय के श्रन्तम. निन्न 
पद्य द्वास-की दै-- 


श्री जह्यलरि द्िजवेश्च रले भी जेनमाभे अरततिवुद्धतस्वः.।. 
` च्च तस्येव विलोकय शास्रं रतं धिशेषान्सुनिसोमसनः ॥ 


[ १३] 


इसत प्रदर्शन से यह स्पष्ट जाना जाता है क्रि सेमत्तेनजी इन क्रिया 
ग्नो को रेते भ्व मत्र नदी समते य जिनके श्रत चेतु यथवा 
गिने चुने- ते दै ्यौर निमे क्रो की कमी वरेशं श्रादि के कारण 
कितनी षी त्रिटम्बना होजाया करतै। है श्रशवा यो किये किं यथेष्ट फल 
संघटित नर्द होसक्रता | वे शायद इन मंत्र को इतन। साधारण सममे 
ये कि.श्रपृने जसो को मी उनके परिवर्तन क श्धिकारी मानते ये | 
यदी बजष है नो उन्दने उक्त दोनो मतर मे खरौर दसी तर श्रौरभी 
वहत से मंत्रो मे चमनी इच्छानुसार तव्रदीली शअधत्रा न्यूनाधिवुता की 
्, जिर सवके य्॒दौ वतलाने की भावश्यकता नदद है । मत्रोकामी 
दस प्रयमे कुद दिक्राना नददी--श्चनेक देवता के पूजा मत्रोको 
छोडकर्‌, नहाने, धोने, कुल्ला दंतिन करने, खनि, पीने, वस्र पहनने 
चलने किसने, उठने धरैठने शौर हगने मूतने श्चादि वत्त वात के मंत्र पाये 
जति हैतं का एक लसा नजर शाता है-्ौर उनकी स्वना का 
दंग मी प्रायः बहुत कुद्धं सीधा सादा तथा श्नाप्तानहि) ॐ, हीं, द 
साह्य ादि.दो चार्‌ श्र इधर उधर जोड कर श्रौर कदीं कीं कद्ध 
विशेपण पद भी साय मेँ लगाकर्‌ संस्कृतम वह बात कषटदीग है 
जिस विषय काको मेत्रदह । रेते कुद मेत्नो का सारांश यदि हिन्दी 
मैदे दिया जायते पाठर को उन मरो की जाति तया प्रकृति चदि 
समने म वहत कु सद्दायता मिलेभौ । श्रुतः नीचे पेते ्ो कुच 
, मो का हिन्दी मे दिग्दर्शन कराया जाता है-- 
ऊ दही, हे य्ह केकेत्रपाल | छमा करो, मुके मनुप्य जामे 
इ स्थान से चकते जा्नोऽ्न य्ह मल मूत्र का त्याग करत दँ, स्वाहा । 
२ॐ. द्रौ क्र मुष्टो की रुनप्रमा से प्रदालित पाद प्र ई 
स्तमेगवान को नमस्कार, ओ शद.जल से वैर घोता ह, साह ।. 
३ “~ दाय पोतार्सादा| ~, 


१ | 
ऊँ दीः मूली, मह पोता ह, स्वाहा | 
५ ऊपरम परतन्राय, म दन्तधाव्रन (दति कुह्वा) करता ह) स्वाहा | 
६ ऊरी श्रीङ्की एह श्चसिखाडउमा, मे स्नान करता ह. स्वहा। 


#, 


७ऊ ही, संप्र स्ागरसे निकले हए अदन्त भगव्रान करो 
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& 


[ 


नमस्कर. भप नकलता ह, स्वाहा | । 
हींच्छी वीं श्रह हं सः परम प्रत्नाय, मै वल्ल पत्रित्र 
करता दू. स्वहा | 


ऊ, हे शखेतवणं वार्त, सव उपद्र्नो को रने वार्ता. सव 
महाजना का मनोरंजन करने वाली, घोती उपद्र धारा कने वाली 
हं भंवंमंसंतर्मे घोती इपर धारण करता रहर स्वाहा । 


१० ऊ मूभुवः स्वः श्चसिश्राउसा, मे प्राणायाम करता हू, स्वाहा | 
११ ऊदहीं...मेिरके ऊपरपनीकेर्खटे देता हू, स्वा | 
. भरद... चुल्ल मे पानीकञेताहु, साहा |, 
१३ चुल्लू का श्रगरत ( जल ) पीता है, स्वाहा | 
१९ ऊ म करित्राड्‌ खोलता ह, .स्वाहा | 
दारपाल्क्(भीतर जाने कीसूचना देताङ्ु+स्वादा। 
ह॑ म्मे मदिर मं प्रवेश करता द, खाहा। 
ञे मुख वच -को उघाडता दँ, स्वाहा । 
ह, मे यागभूमिं मं प्रत्र करता ह, स्वहा 
मे वाजा वजाता द, स्वाहया । | 
मेँ प्ृथ्ठी को पानी स्र घोकर शुद्ध करता ट, खहा । 
र्हं ्तांटठ ठ, मे दभास्तन व्रिक्काता ह) स्वाहा । 
निस्सदी द्र फट्‌ मे दमास्तन पर वैठता ह, स्वाहा | 
दूदह्‌ न्तः भगवान को, नमस्कार, 
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चरतन धोना, स्वाहा | 
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शरैः" पूनाके दन्य को धोता साहा.। 
र्ट... मै हाय जडता. स्वाहा) 
स्वस्तये. म वला उठता इ, स्वाहा ! 
७ ऊङॐठरररर; अ दर्भ डालकर श्राग जलता घाषहा। 
र्दी भ पतिन जलते द्रव्य शुद्धि करना स्वाहा 1 
. २९्ऊँद, इश ग्रहण करता द, सराहा | 
.. ३०्ऊँ ह, भ प्रतर गंधोदक वो प्षिर प्र लगाता ह स्वां | 
३१ ऊद... म बालक के पालने मे सुलाता द, स्वाहा | ' 
३२ ऊद दहं सक्िश्राउसा, म वालक को त्रिठलाता द, स्वाहा । 
३३ ऊद] 9 अ, भ वालक के कान नाक बीधत) दु, श्रतति 
श्राउसाघ्दा।. । 
३४ ऊँ भुक्ति शक्ति के देने वलि श्ररन्त भगवान दै] नास्कार मै 
वासक को भोजन करतार. स्वाहया 
२५ ई...) त वालक्रवो पैर धरना ्चिखलाता द, स्वाहा । 
> `प्रायः येः समी मेन ब्रहसुरि-त्रिवणौचार मे मी पयि जति 
मौर धरदीं से उठाकर यद खद्े गये मालूम देते है । पतु किसी २ 
त्रै श्चयो की कगौ वेशौ श्रयवा तवदीली रूर पाई जाती 
ह श्रीर्‌ इससे उप्त विचार को जीर भी ज्यादा पुष्टि मिलत है जो ऊपर्‌ 
दिर किया गया है ] साथ दही, यह मल्लूम होता है कियन्न नैन- 
समाज के लिये कुत अधिक प्राची तथा ख्ढ नदी है श्रौर न उक्ती 
म्याप्क प्रकृति या प्रवृति केः चनुकूल.ष्टी जान पडते £ । कितने ष्टी 
मनो की स्टि-उनकौ नवीन चल्यना--म्ट्रारवी युगम इ{ष् भौर 
यद्ध वात श्नि चलकर खष्ट की जायमी | 
(२) पं० श्यश्षाधर वेः प्रो से भी कितने ष्ठी पय, इस प्रिवर्णी- 
` वारे, चिना नाग घाम वेः स्प्रद षियेगये है | ठे प्याय २२ 
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श्रीर्‌ दुवे श्रष्यायर्मे १३ प्रय सागार्‌ धर्मगृत से लिये गये दनो ` 
से ठे ध्याय के दो परयो को दोदर, जिनमे कुद पलिर्तन किया 
गया, शेष ३२ पचदेपेषैजे इन यच्यार्योम यो के स्यो उटाकर 
रस्ते गये हैँ | अनगासमामृतसिमी कुदप्य लिये ग्ये हैः श्रौर 
श्माशाधस्-प्रतिष्ठपाठ से भी कितने ही .पर्यो का संग्रह छरिया.गया दै। 
दृठे प्रध्याय के १९१ पचो का श्राशाधर-~प्रतिष्टा पाठकेसायजोः सुक्र 
वल। किया-गया तो उन्दे ज्यो कार्यो पाया गया. । इन पर्चो 

नमूने हृ प्रकार्‌ 


योग्य कालास्नस्थानमुद्रा.ऽऽवर्तसिरोनतिः} 
: विनयेन यभाजातः. रृतिकमामलं भजेत्‌ ॥१-६३ ॥ .; 

किनिच्छकेन दानेन जगदाशा प्रपूर्ययः। 

 चकिभिः क्रियते साऽदेयक्नो-कदंपदमे मतः ॥ ६-७६ ॥ 

जाती पुष्पक्तटस्रारि जप्त्वा दादश सदशः 1 

चिभिन्मदत्त दोमस्पः विया. सिद्ध्यति वारनः ॥ ६-४ ॥ 

इनमे से पहला. पय श्रनगारधमागृतके स्वं अव्याय का उदर्यो 

दूसरा पद्य सागारधमौमृत के दूसरे श्रध्याय कार्‌ट र्वो श्रौर तीसय' 
पय वआशाधर-प्रतिष्ठापाठ ( प्रतिष्ठाससरेद्धर ) के प्रथमाध्याय .का १३ 
च प. दै | प्रतिष्टापाठ क च्गल्ले न° से २४ तकके पद्मी यदा, 
एक स्थान परर्ज्योके लयौ उठाकर र्खे! 


® क. 


, ` जीदिते मरणे लभेत ल्लाभे योगे विपये । ` ` 
` .: ¦ बन्ध्रा्ररो खख दुःखे सर्वदा क्प्रता मम ॥ १-६४५॥ . 
हं श्रनगारघर्माग्त. के मर्वे. श्रष्याय का २७ वौ पव है. 
इसका चौथा चरण यददो बदला इतना है--सा्यमेवास्युचेम्यदम' 
करी. जगह -.ख्वेदा समता ममः रसा बाया गया है {. मालूम नर्हा 
शस -पसितेन्‌ की .क्या. जरूरत पेद ह ओर इसने .बवौनसी ,विरेषता _. 
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उन्न कौ | बल्कि नियतकालिकर सामाधेक के श्रनुष्ठान मे "सर्वदा" 
शब्द्‌ का प्रयोग कुच खटकता जरर है 1 
. मद्यमांसमधून्युरमेत्पचन्तीरफलानि च 1 
शषटैतान्‌ श्दिणा मूलान्‌ स्थूलवधाद्धिदुः ॥ ६-१६४ ॥ 
यद्‌ पच सागर-धमाश्रतं के दूसरे अध्याय के पय नं० २ श्रौर 
नं० ३ नाया गया है) र्ता पूर्वाधिं पने २ का उत्तरार्ध 
श्रौर उत्तार्थ प नं० कां पूर्वार्ध है।-सायद्टी ‹ स्थूलवधादि 
चा! की जगह यष ' स्थूलवधाद्धिदुः ` रेस पितैन मी क्रिया 
गया है | सागार-धरमीमत के उक्त पयर्न० २ का पर्वा है "तत्रादौ 
श्रहधज्जैनीमान्ञां हिसामपासितु ' रौर पयने००का 
उत्तरे है ‹ फलस्थाने स्मरेद्‌ यूतं सधुस्थान हदव वा । 
ये दोन परथ १० वे घ्यावे र्व्योकेर्यो उदूधूतमी विये गये 
शौर वहा पर श्रमूल गुणो का विशेष रूप से कथन भी किया गथा, फिर 
गदी मालूम यँ पर यह धशमूल गुर्णो का कयन दोत्रारा कयौ तिय! गया 
हि प्रौर इसि कया लाभ निकाला गया | प्रकरण तो यद्व त्याज्य शन 
प्मयवरा भोजन का था-केोल्दपुर की डप हर प्रति मे "प्रथ त्यास्या- 
छ्षमू › देखा उक्त पय से पदले लिखा मी दै-श्नौर उसके ज्ये इन श्राठ 
वातो का कयन उने ््टमूल गुण की संष्या न देते इए भी किया जा 
सवता या शौर कलना चष्धिये था-ख॒प्तकर रेसी दालतमे जवबक्रि 
दके साग का मूलयुण रूप से श्चागे कथन वरना द्वी था { इतके पतिवराय 
दूरे 'रागजीयवघापाय, # नामक प्रमे जो धचिर्तन किया गया 
यद बहुत साधारण दै! उस्म 'राचि भक्तः की जगद "रात्रौ सुत 
यनाया गया है घौर यह्‌ व्रिलङल टौ निरर्यक पणिर्वन जान पदता दै । 








ॐ यद्व सागार-पर्मासन कदृ्तरेश्रध्याय का शृ४्यो पदै भौर 
सोगसंग-नियर्णीवार के दे द्यष्यायमे न० २०१ परदर्जषै। 
[9 


[ १८ | 
(२) दमप्रधके दस्र प्याय प स्लकरएड-श्रावकाचार फे 
“विष पाश्नावश्नात्तीनोः घ्नादि साटपयते यो कैस्यो श्ीर्‌ पच 
पद्य कुं पलितेन वे साथ सुप्रह कि गवे दं । पदधि्ित पयो मस 
पल। पद्य दस प्रकार है। | 
 . श्रमैः पातित शुध्‌ सम्यक्त्वं शिवद्‌ए्यकम्‌ 1 
न हटि मन्नोजत्तरन्यूनो निहन्ति विपवेदनाम्‌ ॥ रर ॥ 
यह पद्य रघ्नकरणए्ड श्रावकाचार्‌ क २१ वे पच रूपान्तर है.। 
सका उत्तरातो वीदं जोञउक्तरश्वें प्य का है, परन्तु पृतर्धको 
वरिलकरुल द चदल उल है श्रीर्‌ यड तव्दीलौ सहित्य की दृटिसेवदीद् 
भदी मालूम होती है । रल्नकरएड श्रावकाचार के २१ वें पयका पूर्वार्धं है- 
नाद्हटीनमलं दन्तं दशनं जन्मसन्ततिस्‌ । 
पाठकजन देख, इस पूर्वार्धं का उक्त पच के उत्तरार्धं से कितना 
गहरा सम्बन्ध है । यरी सम्यग्दर्भन की श्गदीनता जन्मकतति को 
नाश करने म असमथ है श्रौर वरद उदाहरण म मेतर कौ कतरन्यूनता 
विषवेदना को दूर करने मेँ श्रशक्त है-दोनां मे क्रितन। साम्य, करिंतना 
सादृश्य श्मौर कितनी एकता है, इते वतलनि की जखूरत नही । परन्तु 
खेद है कि भद्टरकजी ने इसे नहीं समा श्रीर्‌ इसल्यि उन्दने र्न 
के एक टुकड़े को श्रलग करके उसकी जगह काच जोडा है जे। तिल 
डल दी वेमेल तथा बेडौल मालुम होता दै । दूसेरे चार पर्योकीमीं 
प्रयः देसी द्वी हालत है-उनमे जो परसखिर्तन करिया गया-है वह च्य 
जान पड़ता हे । एक पय मे ते "महाकुलाः". क जगह उत्तम- 
लाः" बनाया गया है, दृसेर म श्ञेय पालरिडमोटनः को 'ज्ञेथा- 
पास्वरिडिसबुढत्ता! का रूप दिया गया है, तीसरे मे "स्मय माहूर्म- 
तस्मयाः' की जगह श्रीयते तन्मद्‌ाष्टकम्‌ः यड चौथा चरण 
स्न का गा दै चौर चये पय ने 'दविव्यशरीरं च लभ्यन्ते 
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के स्यान पर ्रियन्ते कामदा निलयम्‌! यह नव्रीन पद जोडा गथा 

ह नौर इते मूलका प्रतिपाय व्रिपय भी बुद्ध कम होगया है| 
(४ ) श्रौजिनंसेनाचर्थप्रणीत प्रदिपुराण से भी कितने ह प्य 

, उडाकर इ प्रथमे रक्ले गये ई, जिनसे दो एव नमूने के तौर पर 
इस प्रकार है-- 
बतचर्यामंहे वदे क्ियामस्योपयिश्चतः 1. - 
कदुयूरूरः शि ताक्षिगमनू.चानग्रतोचित्तम्‌ ॥ ६-६७ ॥ 
वस्ाभरणमास्यादिध्ररं ार्धचक्वया । 
शसो पजीचिवर्ग्यश्चद्धारयेच्छरप्रमप्यव्‌ः !! ६-८० ॥ 

.इनमे से पदला पय तों भादिपुराणके इ८वें प्यक १०९ 
वो पय हैके श्रगिके धौर.भी कपय देपेषिनजो अ्योकेत्ये 
उठाकर कखे गये दै यर दृप्ता उरस .प्वे के पच नं ० १२५. के उत्तरार्ध 
शौर नं० १२६ के पूर्वीर को मिलाकर वरनाया गयाहै | पयनं० १२५ 
का पूर्वार्धं भौर न° १२६ का. उत्तरार्धे फमशः दत प्रकार दै- 

+ तदिजाचनस्यास्प घताचतरणोवित्तम्‌ ॥ प° १२५ ॥ 
खद्तिपरिस्पाथं शोभार्थे चास्य तदुरः ॥ उ० १२६ ॥ 
मातूम दी. दोनो पर्चो के एन अलो वो क्यो होडा गया चौर 

उस कथा लाम सोचा गया । तव्य की छोड़ चद तयाकाटदछौटका 

ष्ठो यह परिणाम है ओ यर ततावत्तरण क्रिया के कथन मेँ उस्र सध 
कालिक्र त्रत का कथन च्रूद गया है जो चादिषुरणख के 'मवयमांस 
परित्यागः! नागक्र १२३ पये दिया दशाह #। श्वौर इसत्तिये 





# "्रत्ावतस्यं चद स पद्टले श्रादिपुराण॒ का षद १२२३ चौ पद्य 
दस प्रकार ‰- ॥ 
ममांसपरिस्यागः पचो दुम्वस्वर्जनम्‌ । 
-,, .. प्र्ताद्रिरतिश्च(स्य वतं स्पात्सा्काक्षेकम्‌ ॥ 


( २० | 
उक्त त्वे प्यते पटने द्राष्दुरण्‌ वाजा १२४ गौ पथ उद्धृत, 
त्रिया गया है वद्‌ एव प्रकर र वरया तथा शेम जान प्द्ता। 
वद्‌ पय दस शकार है-- 

वताचरतरर्‌ चद्‌ युरस्ाद्िरःता्चनम्‌ । 
चर्ससात्‌ द्दशादुष्वरमथवा पोद्शषात्परमर्‌ ॥६-७६ 

इसमे इद्‌" शव्द का प्रयोग व्रहुत खटक्रता है रौर वह पृर्रकथन 
को ्रताचततरण्‌ः करिया का कथन वतल्लाता है प्त प्रन्य र्मे व 
्रतचयी! का कथन है नौर श्रतचयीमदह व्ये" इस्त ऊपर 
उद्धृत व्यि हृएपद्यसे प्रारम्मद्धोता दहै । चत भद्रारकजी कौ दृम 
काट दँट श्रौर उठाई धद) के कारणदो क्रिया के कथन मे कितना 
गोलमाल -हौगया है, इप्तका श्चुभवर विज्ञ पाठक स्वयं कर सकते है 
शरीर साथ दही य जान सक्ते कि महरकनी काट छट करने 
क्रिंततने निपुर्‌ ये] 

(५) श्रीशुभचन्द्रचा्यै-ग्रणीत ' ज्ञानारव ! प्रन्थसे भी इस 
त्रिवणौचार म कुट पयो का संग्रह किया गया है] पहले श्रघ्यायके. 
पच पर्य को जौचने से मालूम हा करि उन्म से तीन प्रयतो ज्यो 
वयो श्रौर दो कुक परिर्तन के ताय उठा कररक्खे गयेर्दै । देसे 
चोमे से एकः एक पदर नमूने के तौर. पर इतस प्रकार दैः-- 

चतुवैरेमय मत्र चतुर्वफलपदम्‌ । | 
चत्तूराञ्चं जपेदोगी चतुथेस्य फलं भवेत्‌ ॥ ७५५॥ 
धिदां षड्वरसंभूतामज्ञय्यां पुरयशालिनीम्‌ । ` 
जपन्प्रा्ुक्तमभ्येति फल ध्यानी शतत्रयम्‌ ॥ ७६ ॥ 

ये दोनों पच ज्ञानार् के ३८ वे प्रकरण के पद्य है जीर वँ 
करमशः न० ५ तधा ५० पर्‌ दजं ह-- यह इन्दं अनि पठि उदधरृत 
किया गय दै इनमे ते दूसराप्यतो व्यकव उस-कर कला 


